मेरे ने ली ने ना लंगननगनमेरननदन नंद नं दने मेरे न मेरे नाहेजिसदेखूटखोही जित
देखू तो ही मेरे नगनगनदेखोेखोड़ी अनाधिकाल से हम संसार में जेल में दंड भोग रहे हैं
हमारे गवर्नमेंट में दंड होता है उनकी भी जेलें हैं लेकिन उसमें कुछ लिमिट होती है
10 साल 20 साल आजन्म कारावास उसके बाद तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन अनंत बार मानो
दे और कूकर सूकर कीट पतंग दे मिल चुके छुट्टी नहीं मिली और इसका 1 कारण हमने भगवान
के साथ ही नहीं लगाया केवल भी लगाया 1 शब्द में इतना बड़ा दंड जब संसार की चप्पलें
पड़ती हैं तो भगवान की याद करते हैं लोग डॉक्टरों ने जब हाथ उठा दिया और कह दिया
ऊपर वाले को अब तुम पुकारो मेरी गति नहीं है हम कौन हैं ये हम भूल गए केवल 1 गलती
उसका इतना बड़ा दंड भयम द्वितिया भी निवेश तस् क्या दिशा दपेतस्परयबसनमायाया हावी
हो गई माया हमारे ऊपर अपने आप को भुला दिया और अपने को शरीर मान लिया बेद के
वाक्यों पर विश्वास नहीं किया दिब्योदिवएको नारायण माता पिता भ्राता निवासा शरणम
सुरित गति सुबालूपनिसतछचार गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम शोधित गीता 9 18
कपिल ने कहा तेसामहमप्रिय आत्मा सखा गुरु देव मिष्ट मैं सब कुछ हूँ तेरा जी 3 पीस
अड़तीस क्यूँ भूल गया तू मुझे माया जो तेरे ऊपर अधिकार किए हैं केवल मेरे भूलने के
कारण लेकिन मैं नहीं भूला तुझको तू मुझे गाली दे तो भी मैं तेरे हृदय में बैठा नोट
करता हूँ कुछ बोलता नहीं डिस्टर्ब नहीं करता हमारे संसार में हम अपने बाप को 1
शब्द बोल दे गलत तो घर से निकाल दे लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते 1 महापुरुष हैं तुम
भी वही पानी पियो मेरा और 1 रामण है तुम भी वही पियो गाली 2 तुम स्तुति करो हम
दोनों नोट करेंगे लेकिन ऐसा दंड नहीं देंगे की तुम्हारे लिए पानी पायदन हो जाए हवा
जहर हो जाए ऐसा नहीं हमारे संसार का उपभोग तुम भी उसी प्रकार करो जिस प्रकार मेरा
जन्म करता है देखो कैसा बाप है जैसे अपने जन्म की मैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्तत
कर्म करने की शक्ति देता हूँ वैसे तुमको भी दूंगा अन्दर बैठकर कोई भेदभाव नहीं
हमारे संसार में 2 बच्चे हो किसी के और 1 थोड़ी सी गड़बड़ी करे तो फिर बाप की 2 आँख
हो जाएगी नालायक बेटा है वही नियम जो महापुरुष के लिए वही घोर निंदनीय दुष्कर्मी
दुराचारी अत्याचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी सब के लिए तो हमने ही नहीं लगाया वेद कहता
है रस्म हे बायमलब्वाएव शब्द का प्रयोग वेदों में किया जा रहा है ततरयोपशदोसाथ छे
पंद्रह पुरुष सूत्र में भी मंत्र है महात्मा सर्वदा या सर्वात भावे भागवत उद्धव से
कह रहे हैं भगवान 1 भी कहते हैं 1 भी कहते हैं इतना जोर रहे हैं माँ में मेवा अरे
1 कहने से काम चल जाएगा गीता में तो 1 कम कहीं दिया माँ मेरे कम सारा ब्रज हम लोग
पर इसलिए ठाकुर जी बहुत जोर देते हैं देखो गीता में 1 श्लोक में कितना जोर दिया है
अनन्यचेता सतत निरंतर प्रेम करो भगवान से 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा पूजा में बैठे हैं
बाकी टाइम मक्कारी करना है ये नहीं चलेगा सतत सतत नित्या अरे सततम कह दिया तो हो
तो गया नित्या अनन्यचेता सतत योम सुमरति नित्या श्याम सुलभ नित्य नित्य गया दोष
कहलाता है लेकिन ठाकुर जी कहते हैं नहीं मैं बार बार कहता हूँ की इनकी बुद्धि में
बैठ जाए इस लिए बेदान ब्रह्म सूत्र में 1 सूत्र बना दिया गया आमृतरसकरदुपदेशब 11
बार बार आमृत्ति होनी चाहिए उपदेश सुनो बार बार क्यूँ क्यूँकि स्रोत तब्या के बाद
तुम मनतब्य करोगे नहीं तो बार बार सुनो इसी का प्रभाव पड़ेगा मना नहीं करते हम लोग
जब सुनते हैं तब हमको ये मित्या अहंकार रहता है समझ गए समझ गये और प्रैक्टिकल में
भूल गए तो फिर क्या समझ गये तुम अपने माँ बाप को भाई को बी को नहीं भूलते भूल गए
की मेरी बीवी है नहीं मेरा बाप है की नहीं भगवान को क्यों भूल जाते हैं 1 मोटी
बुद्धि की बात देखो हम लोग जा रहे हैं बद्री नारायण और अमुक देवी और देवता और
वैष्णो देवी तिरुपति मंदिर ठीक है अच्छा है क्यूँ जा रहे हो अरे वहाँ के बड़ी
स्पेशल देवी जी हैं अरे कहीं देवी भी स्पेशल होती है सब भगवान सर्वत्र हैं को देव
सर्वभूत सुगुढसरमब्यापी क्या ग्यारा श्वेता सर्व व्यापक हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र
समाना वो मंदिर में बड़ा भगवान नहीं रहता sun data बाद दर्शनों 4, 58 अन्दर में
बैठा हूँ अपने बच्चों के कोई ये न कहे मैं बिना पैर वाला मंदिर कैसे जाऊँ अन्दर
बैठा हूँ बिल्कुल तेरे पास 1 कदम दूर भी नहीं यह आत्म लेकिन तू क्या करता है बाहर
ढूंढता है मालूम है भगवान सबके हृदय में रहते हैं मालूम है तो फिर क्यूँ जा रहा है
पहाड़ पर पत्थर में भगवान है और तेरे अन्दर तो हम साक्षात भगवान हैं को नहीं मानता
अगर तू मान ले अन्दर मैं बैठा हूँ तो सारे अपराध समाप्त क्यूंकी प्राइवेसी खत्म हो
जाएगी मैं जो सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता बीबी पूछती है क्या सोच रहे हो बेटा
पूछता है क्या सोच रहे हो पिताजी उठ नहीं और बेटे के खिलाफ सोच रहा घुल बैठे है
नोट करेंगे वो क्या जवाब देंगे हम लोग जो ज्ञान है भी उसका उपयोग नहीं करते इसलिए
भगवान कहते हैं तेरी जिद्द है ही नहीं लगायेंगे तो फिर ठीक है तुझको जेल में आराम
मिल रहा है घूम जी में दाख चौहारा छानी अमृत फल विश्व कीरा विश्व खात परिक्षित ने
शुभ, देव जी से प्राइवेट उषा नाराज संसार में इतना दुःख पा रहे हैं लोग बैरागी
क्यूँ नहीं होता इनको ठीक है ठीक है दिया 1 दिन बाहर सच के लिए गए साथ में
परीक्षित भी गए तो 1 गन्दा खाना के टुकड़े सूखे हुए पढ़े थे उसमे 45 कीड़े उसको घूम
रहे थे उसी में शुकदेव ने देखा उन्होंने कहा परिक्षित 1 कीड़े को लाओ तो उठा लाओ
लकड़ी से और 1 गुलाब का फूल ले गए थे रख दिया इसको इसमें रख 2 रख दिया गया सीधे
परिचित ही क्या करवा रहे हैं गुरुजी हमसे थोड़ा दूर हो चले अरे समझा रे कुछ नहीं
गुरुजी अरे देख वो कीड़ा ये गुलाब के फूल से हट कर के वहीं फिर चला गया ऐसे ही हम
लोगों का मनुष्यों का हाल है उसी बाप ऐसी उसी माँ सी, सी, बी, बी, सी का मान साहा
और फिर नाक रगड़ता है हम लोगो ने भी नहीं भी लगाया ही नहीं लगाया जिस दिन ही लगा
देंगे
